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महानुभाव थोड़ी देर भगवन नाम संकृतन कर लीजिये पश्चात जनमाष्टमी पर पर कुछ प्रकाश
डाला जाएगा भजुबिरिधर गो गो पाला धर गो गो पा र गो अरे जो कि धर गो गो पारा गोपाल
पाल धर गोबिद गोपाला बोलिए बृंदाबन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए श्री
कृष्ण कौन हैं उनका जन्म क्या है और हम उनकी जनमाष्टमी के पर्व को क्यों मनाए कैसे
मनाए इतियाद कुछ प्रश्नों का संछिप्त समाधान होगा मुझसे कुछ लोगों ने कहा है आज
बृज में सब भागवत पर ही बोलते हैं बहुत से बहुत गीता तक तो आप भी गीता और भागवत पर
ही बोलिएगा हमारे देश के बहुत से लोग वेदों से घबराते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए
किन्तु यह भी सही है सर्वोपनिषदामसारा जाता भागवती कथा अर्थोयाम ब्रह्म सूत्र नाम
सरवोपनिशदामपये भागवत सर्व बेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्द्रतमबेदों शास्त्रों का
उपनिषदों का वेदांत का ब्रह्म सूत्र का यह सार है अर्थात फिर कुछ और समझना श्रेष्ठ
नहीं रहता अस्तु 5000 वर्ष पुरानी बात है पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के
पास गई बहुत दुर्बल अवस्था थी उस गौ की क्यों उस समय इस पृथ्वी पर जो शासन करने
वाले राजा लोग थे वो सब राक्षस थे अधर्मी थे पापी होकर पृथ्वी गई ये संसार ब्रह्मा
से बना है वैसे तो भगवान ही संसार के स्रष्टा हैं यह तो बायवानी भूतान
जायमतेजिनजातान जीवन आ गया जिसमे संसार स्थित है और जिसमें संसार का लय होगा उसी
को भगवान कहते हैं श्रीकृष्ण कहते हैं किन्तु श्रीकृष्ण से ब्रह्मा प्रकट हुआ और
ब्रह्मा से सृष्टि प्रकट हुई इसलिए विधाता, ब्रह्मा यानी सरसता ब्रह्मा को कहा
जाता है तो पृथ्वी की गति ब्रह्मा तक है ब्रह्मा से कहा ऐसा ऐसा हो रहा है पृथ्वी
पर और आपकी सृष्टि हैं आप कुछ कीजिये ब्रह्मा ने कहा भाई ये इतनी बड़ी बड़ी बात हो
रही है इस समय सीरियस ऐसे राक्षस हैं जिनको हम मर नहीं सकते हमारी शक्ति इतनी नहीं
है अब तो सुप्रीम पॉवर के पास जाकर ही समस्या हल होगी भगवान श्री कृष्ण के पास तो
शंकर जी को भी बुलाया नारद को इंद्र को सब बड़ी बड़ी पर्सनेलिटि इकट्ठा हुई और भगवान
के शीर सागर के पास पहुँचे ये लोग और वहाँ संकीर्तन किया भगवान के गुणों का गान
नाम का गान सहस्र हीरे का पुरखा सहरा सहस्र पाप सभूमगमसर्वतसपवात्य
तिष्टदशानगुलममा पुरुष एवे दंगम सर बम इत्यादि वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की
स्तुति की इसे पुरुष शुक्त कहते हैं भगवान प्रकट हुए नहीं तो ब्रह्मा समाधि में
चले गए और भीतर जाकर भगवान की स्तुति अंतरंग रूप से की तब उनको आकाशवाणी सुनाई दी
ब्रह्मा को बसुदेव साक्षात भगवान पुरुष पर जनिश्यतेतत्प्रियार थम
संभवनतुसुरस्त्रिय भागवत दशमस्कंध के पहले अध्याय का तेइसवां श्लोक, आकाशवाणी, में
कहा गया तुम लोग जिस लिए आये हो उसे मैं पहले से जानता हूँ भगवान तो सर्व व्यापक
है आप लोग जानते ही हैं हमारे इंडिया के तो गधे भी जानते हो प्रभु व्यापक सरवर
समाना समान रूप से व्याप्त है भगवान सर्वत्र समान रूप से मंदिर में बड़े भगवान नहीं
हैं चारों धाम में बड़े भगवान नहीं हैं आपके गुसल खाने में लेटिन में जो भगवान हैं
वही भगवान गोलोक में है तो सर्व व्यापक है 1 परमाणु ऐसा नहीं जहाँ भगवान न व्यापत
हो और इसकी परीक्षा किया हिरण कशू तेरा भगवान सर्व व्यापक हैं तू कहता है प्रहलाद
ने कहा हाँ चैलेंज करता हूँ मैं उसने खम्बे में मारा गदा घुसा मारा खम्बा गिरा
टूटा और उस में भगवान प्रकट हो गए और राक्षस का घर था भगवान वहाँ भी रहते हैं
भगवान सरबत्त रहते है तो भगवान ने कहा मैं सब जानता हूँ मैं वसुदेव के घर में
आऊँगा और जो बड़े बड़े महा पुरुष लोग हैं अधिकारी लोग वो लोग सब पहले चले जाए बृज
में अवतार लें हमारी माँ कौन बनेगी बाप कौन बनेगा सखा कौन बनेगा प्रेयसी कौन बनेगी
ये सब बुरी टीम पहले पहुँच जाए फिर उसके बाद मैं आऊँगा तब चले आये ब्रह्ना हाँ हो
गयी अब हम लोगो को छुट्टी हो गयी अब भगवान अपना सब कुछ करेंगे उसके बाद शूरसेन नाम
के 1 राजा थे मथुरा के उनके लड़के का नाम वसुदेव था उनका विवाह हुआ देवकी से देवकी
के बाप थे देवक और ये कंस की चचेरी बहन है देवकी बड़े धूमधाम से ब्याह हुआ और कंस
ने बहुत प्रमुख रूप से उसने भाग लिया जिसके हजारों नौकर हजारों वो विदाई के समय
कंस स्वयं रथ की रस्सी को पकड़ कर घोड़ों को हांकने लगा स्वयं कंस की हमारी बहन
विदा हो रही है उसको खुशी होगी हमारे भैया स्वयं रफ्तार रहे हैं ये हजारों नौकर
चाकर जिनके बड़े बड़े हैं राक्षस उसी समय आकाशवाणी हुई ये दूसरी आकाशवाणी है 1
आकाशवाणी हुई ब्रह्मा की समाधि में दूसरी आकाशवाणी हुई अ मूर्ख तू जिस बहन को विदा
कर रहा है जिसका रथ हांक रहा है इसी से उत्पन्न हुआ आठवाँ पुत्र तेरा काल बनेगा
तुझे मार डालेगा उसने रथ रोक दिया हाँ ये मेरी बहन है ह क्या आठवाँ आठवाँ आठवा
क्या मैं इसे ही समाप्त कर देता हूँ न रहे बांस न बजे बांसुरी तलवार उठाया मारने
को बसुदेव ने हाथ पकड़ लिया अरे इसको क्यों मारते हैं आप आपको देवकी से तो कोई भाई
नहीं आकाशवाणी कह रही है इससे उत्पन्न हुआ आठवां पुत्र देखो ये विवाह का अवसर है
खुशी का समय है और तुम्हारी बहन है भोली भाली इसके बंद करना तुम्हारा बड़ा होगा
इतिहास में तुम बदनाम हो जाओगे मैं कुछ नहीं जानता बदनाम हो जाऊँ कुछ हो जाऊँ जब
इससे पैदा हुआ बच्चा मेरा काल है तो फिर मैं कैसे छोडूंगा इसको अच्छा सुनो शांति
से इससे जो बच्चा पैदा होगा वो मैं आपको समर्पित कर दिया करूँगा अरे बच्चे से तो
खतरा है ये आकाशवाणी कह रही है तो मैं प्रत्येक बच्चा आपको समर्पित कर दूंगा आठवा
की कौन कहे पहले से लेके आठवाँ तक कंस ने सोचा बात तो ठीक है और यह बसुदेव तो बड़े
जबान के पक्के है हमको मालूम है तो उसने कहा ठीक है मान गया और छोड़ दिया तलवार को
कमान रख लिया फिर आगे बरात चली बहुत बड़े आदमी थे देवक देवकी के बाद उन्होंने 400
हाथी दिए विदाई में दहेज 400 और प्रत्येक हाथी के ऊपर से नीचे तक सोने के हार सब
झूलते थे लटकते रहते थे ऐसे 400 हाथी पंद्रह हजार घोडे, बड़े बड़े घोडे, 1800 रात हो
घोड़ों से युक्त और 200 नौकरानियाँ देवकी के लिए बहुत धूम धाम से विदाई हुई और
देवकी चली गई और कंस भी आ गया ने कहा ठीक है जब संतान होगी तब ये हमको दे देंगे हम
मार देंगे उसको बात खत्म पहली संतान हुई तीर्थमान नाम का पुत्र हुआ में आठवां
खतरनाक है लेकिन कंस ने कहा पता नहीं आठवां माने क्या है उधर से आठवां है इधर से
इसलिए सब को मार देना चाहिए कीर्तमान पहला सुषेण, दूसरा भद्र से, तीसरा रिजू, चौथा
सम्वर्धन पांचवां भद्र, छठवा बलराम सातवा श्रीकृष्ण आठवा ये 8 पुत्र हुए थे तो
पहले पुत्र, तीर्थमान को लेकर के और कंश के सामने चले गए बहुदेव कंश को बड़ी खुशी
हुई हम तो जानते थे ये महापुरुष हैं ये झूठ नहीं बोलेगा अपनी बात का पक्का है
प्राण जा जाए तो उसने फिर सोचा कि पहला बच्चा है इसको इससे क्या डरना अपने को इसको
नहीं मारना चाहिए वो छोटे से कुमार शिशु को देखकर कुछ ऐसी फिलिंग हुई उसने कहा की
ठीक है ठीक है आप ले जाइए इसको इससे हमें कोई डर नहीं है आठवा को हम मारेंगे बस
बहुत खुशी हुई 1 बच्चा हमारा बच्चा वो लौट गये अपने महल में और इधर से नारज जी आये
नारद जी का नाम सुना होगा आप लोगो ने भगवान के अवतार भी है और कुछ भिड़ाने वाले भी
हैं उन्होंने कहा हो कंस हाँ आइए आइए ऐसा है कि जितने बड़े बड़े देवता लोग हैं ये सब
के सब ब्रज में अवतार लेकर आये हैं तुम्हारे मरने का प्लान बन गया है हाँ ये देखने
के छोटे छोटे बच्चे हैं गाल बाल ये सब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं उसने कहा अरे ऐसा
करो देव की बच्चों को जेल में बंद कर 2 और कीर्तमान को लाओ मैं उसे खत्म कर दूंगा
ये सब हमारे लिए इतना बड़ा प्लान बनाये है विष्णु जी भगवान मार दिया दूसरा तीसरा
चौथा पाँचवाँ छठवा 6 तक मार दिया तो सातवां गर्भ जब आया तो वो बलराम थे तो भगवान
ने योगमाया को बुलाया और जो माया देवी के पेट में जो गर्भ हैं उसको अपनी पावर से
चुपचाप निकल करके रोहिणी के गर्भ में डाल 2 बसुदेव के बहुत सी पत्नियां थी 50 और
बहुत बच्चे थे माया तो इमपॉसिबल पॉसिबल करती है कर कर मान्यता कर तुम समर्थ होती
है जो चाहे करे जो चाहे न करे जो चाहे उलटा कर दे योगमाया ने देवकी के भीतर ऐसी
गर्भ को निकाल कर यानि कुछ पॉवर को बलराम को रोहिणी के पेट में डाल दिया कोई नहीं
जानता लोगों ने यह समझा की ये गर्भ नष्ट हो गया बात खत्म हो गई अब इसके बाद
श्रीकृष्ण ने अपना पार्ट शुरू किया अब श्री कृष्ण तो दिव्य चिन्मय स्वयं ब्रह्म है
उनका शरीर भी वही है जैसे आप 2 हैं 1 आप जीवात्मा 1 आपका ये शरीर ऐसे ही महा पुरुष
भी होते हैं 1 महापुरुष की महात्मा महान आत्मा और 1 उनका शरीर गोलोक में भी लेकिन
भगवान का ऐसा नहीं होता भगवान ही शरीर बन जाते हैं भगवान का शरीर नहीं होता देखते
हैं लोग ये भगवान का शरीर है अवतार काल में लेकिन ऐसा नहीं है तो भगवान पहले
वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुए मन में भगवान विश्वात्मा, भक्ता नाम भयंकरा
आबिवेशांसभागे न मन आनकदुंदुभेहे मन में भगवान चले गए मन में बैठ गए तो बसुदेव के
पहरेदारो कंस से कहा की अब तो पता नहीं क्या कैसा लग रहा है बसुदेव का शरीर कंस ने
कहा मैं समझ गया आ गया मेरा काल कंद के दूसरे अध्याय का 16 वaslोगरेबयुनपूरणे
निरिप भगवान स्वयं हृतपदमकोसे देवत्या अधिष्ठान चका रहा वेदव्यास कहे की बसुदेव के
मन से फिर देवकी के मन में चले गये मन में गए को से हृदय में और वहाँ बैठकर जैसे
आजकल ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं और स्विच को दबाया और यह हो गया और वो हो गया जैसे
कोई चीज बनती है मैं 1 बार गया था बहुत साल पहले ये बिस्कुट कैसे बनता है देखने के
लिए हाँ ताडाला यहाँ अपने मिला वहाँ ऐसा हुआ वहाँ ऐसा हुआ और बनकर तैयार हो गया तो
ठाकुर जी अंत करण में बैठकर और गर्भ का जो जो लक्षण होता है वो सब करने लगे माँ को
ये फीलिंग हो मेरे पेट में बच्चा आ गया 1 महीने 2 महीने में सबको हो जाती है फिल्म
संसार में भी और जैसे जैसे लक्षण होते हैं गर्भ मे माताओं के वो सब लक्षण भी होते
गये और पेट में हवा थी कुछ भी नहीं केवल हवा कैसे हवा भरे ब्लड फसल लेते समय या
फुटबॉल में ऐसे ही पेट बढ़ता गया सब देख रहे हैं नौकर क्या कर भी है अब यह होने
वाला है और जब यह अवस्था हो गई तब ब्रह्मा शंकर, बड़े, बड़े महापुरुष नारदादि ये सब
जेल में पहुँचे स्तुति करने के लिए वेलकम करें अब वो आयेंगे बाहर तो हम लोगों की
ड्यूटी है तो स्तुति करते समय ब्रह्माधकों ने कहा सत्वो पापन्नानी सुखा बाहाने सता
मा भद्रान मुह खलाना हे श्री कृष्ण आपका शरीर तो दिव्यचनमैं आप स्वरुप हैं विशुद्ध
सत्व होता है 1 और 1 अशुद्ध सत्व होता है 2 प्रकार के सत्व होते हैं तो भगवान का
जो पर्सनल स्वरुप है वो विशुद्ध सत्व का है और जो अशुद्ध सत्व है वो माया का होता
है 3 गुण होते है न सत् रज तम तो विशुद्ध सत्व का आपका शरीर है आप की जय हो अब आप
पधारे आपको नमस्कार है अब स्तुति शुरू हुई 1 के बाद 1 साथ ब्रह्मा शंकर सब ये मेरा
बिलदछबिमुखतमाने नस त्वइयसतभावा दबिशुदधबुद्धया आ रहि china, परम पदम ततपतनत्यधोनa
दित युsmdngrयaहे श्रीकृषण दशमस्कंदके दूसरे अध्याय का बत्तिसुमाशलोग आपको छोड़ कर
जो बड़े बड़े ज्ञानी समाधि लगाने वाले हजारों जन्म 12 जन्म नहीं जन्मांतर सश्रेशु
कश्चित यततिसिदहै यततामपसिद्धानम हजारों जन्मों की कठिन साधना के बाद कोई
आत्मज्ञानी बनता है आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी नहीं ये 4 साधनों से युक्त हो जाए तब
वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है अधिकारी ज्ञानी नहीं उसमें पहला है शांता मैंने
शरम मने मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल हो जाए अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ये वेदांत के
पहले सूत्र को सुनने का अधिकारी होता है मन पर कंट्रोल विजित रिशि बायु
भिरदातुमनस्तुरगम बेदस्तुति कर रहे हैं कि बिना गुरु की शरणागति के और श्री कृष्ण
भक्ति के किसी का भी मन पर कंट्रोल नहीं हो सकता असंभव इंद्रियों पर कंट्रोल हो
जाएगा जो बड़े तपस्वी हैं विश्वा मित्र वगैरह लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं होगा और
माया भी नहीं जाएगी और ब्रह्मज्ञान भी नहीं होगा विश्व मित्र बहुत बड़े प्रख्यात
तपस्वी थे नया स्वर्ग बना देते थे तृशंकुकाझगड़ाएक बार चला ऐसे ही तरशमकुको जीवित
स्था में स्वर्ग भेज दिया तो उधर से बचे ने पॉवर फेंका तो नीचे आया देर विश्राम
मित्र ने ऊपर फेंका तो बीच में अटक गया ओ तो अब विश्राम मित्र ने कहा ठीक है वहीं
रहो मैं स्वर्ग बना देता हूँ तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बना दिया इतनी पावन लेकिन
वही विश्वामित्र वशिष्ठ के दुश्मन थे भीतर से दुश्मनी थी और बार बार युद्ध करते थे
हार जाते थे क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे और कहते थे
ब्रह्म तेजो बलम बलम काश की मैं भी ब्राह्मण होता मैं हार जाता हूँ बार बार तो अब
चुप करके उसका गला काटना चाहिए देखो इतना बड़ा जो नया स्वर्ग बना दे उसमें इतनी बड़ी
दुर्भावना इतना बड़ा क्रोध इतना बड़ा देश की फरसा लेकर वशिष्ट के आश्रम के पीछे छुप
के बैठ गए कि जब ये सो जाए तो उनको समाप्त कर दे सोचिए क्या हाल है इनके मन का उसी
समय अचानक बाई चांस बशिष्ट की स्त्री अरुन्धति उसने पूछा पतिदेव इस समय संसार में
सबसे बड़ा तपस्वी कौन है आप तो तर्भग्यहैजानते हैं उन्होंने कहा सबसे बड़ा तपस् तो
विश्वामित्र हैं लेकिन वो भक्ति रहित है इसलिए माया का आधिपत्य है बार बार मुझसे
देश करता है ये सुन लिया मिश्रा मित्र ने और फरसा लेकर सामने आ गए बिष्ट ने कहा
हाँ इस समय तुम रात को 12 बजे और फरसा हाथ में हाँ मैं आपको मारने आया था क्यूँ
बार बार हार जाता था तो मैंने कहा आपका मर्डर कर दूं तुम सच बोले इससे मुझे बहुत
खुशी हुई जाओ तुम ब्रह्मर्षी हो जाओ राजर्शी माने क्षत्रिय और ब्रह्मर्षि माने
ब्राह्मण यानि उसी जन्म में 1 एग्जाम्पल है हमारे हिंदू धर्म में जो उसी जन्म में
ब्राह्मण हो गया मेरा इतना आशय है की मन पर कंट्रोल तो कोई योगी ऋषि मुनि करोड़ो
वर्ष तप कर के भी नहीं कर सकता अगर माया चली जाए तो मन पर कंट्रोल हो सकता है ये
निष्कर्ष है और माया कब जाएगी तो दैवी हिसा गुण मई मम माया दुरत्यया माँ मे
प्रपद्यते माया में ताम तरंतिते गीता जो मेरी शरण में ही आयेगा उसी की माया जाएगी
मेरी भक्ति करेगा उसी की माया जाएगी और कोई तरकीब नहीं काम करेगा केवल एव शब्द का
प्रयोग है ये शाम साहवा भगवान दया धनता सारा बात शत 2 या निर बलि कम दुस्तर मत देव
भागवत ही कहती है दूसरे हस्थकंदके सातवें अध्याय का बैलुसमाशलोकठेक तो मन पर
कंट्रोल नहीं हो सकता है तो उसका प्रारंभ ही नहीं होगा ज्ञान मार्ग का और अगर हो
भी जाए बहुत कष्ट से तो फिर पतन हो जाता है लेकिन तथा नाते मधवतावकाक्वचितभ्रश मार
बद्धसौरिदा त्वया भि गुप्ता बिचरंति निर्भया बिना ये कानी कपमुर्धुसुप्रभो लेकिन
जो आपकी शरण में आ जाता है उसका पतन नहीं होता उसकी रक्षा आप करते हैं कहीं बार
भगवान नहीं है स्तुति हो रही है भगवान को मन में हैं देवकी के नाते भवस्य
सभवत्यकारणम बिना बिनोद बततर कया महे आप आपका तो जन्म होने का प्रश्न ही नहीं है
क्योंकि कर्म नहीं है तो जन्म कैसे होगा जन्म का कर्म जिसको आनंद नहीं मिला उसका
जन्म होता है जन्म जो है ये कारागार है जेल है 84 लाख योनियों का भगवान का ये जेल
है कारागार है इसमें अपराधी आते हैं दंड भोगते हैं तो इस प्रकार इस कारागार में
भगवान क्यों उनको तो आनंद स्वरुप है आनन्दों ब्रह्म बार बार वेद आता है आनन्द
स्वरूप भगवान का जन्म का प्रश्न ही नहीं है उनका जनम होते ही नहीं नहीं वो तो आ जा
तू क्यूँ जी भगवान ने गीता ने कहा बहु में ब्यति तानी जन मानी तब 4 जुन तान हम बेद
सर वाणी नत्तमबेथपरंतब चौथे अध्याय का पांचवा लोक गीता अर्जुन मेरे भी अनंत जन्म
बीत चुके तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके अनंत मैं अपने अनंत जन्मों को भी जानता हूँ
तेरे अनंत जन्मों को भी जानता हूँ लेकिन नतपमबेथपरंतपुअपने जन्म कोई नहीं जानता
हमारे जन्म को क्या जानेगा भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म अनंत हो चुका आप कहते है
जन्म नहीं होता जन शब्द का क्या अर्थ होता है आप लोगो का भी जन्म होता है जन शब्द
का अर्थ है प्रकट होना जनि धातु है संस्कृत में प्रादुर्भाव अर्थ में यानि प्रकट
हुआ नया नहीं बना वो चीज पहले थी अब प्रकट हो गयी यानि पेट में हम लोग पहले थे गए
तो ऐसे ही जन्म शब्द का अर्थ ही है प्रकट होना नहीं तो जैसे भगवान प्रकट होते हैं
ऐसा कहा जाता है भाई प्रकट पाला दीन दयाला ऐसे ही हम लोग भी प्रकट होते हैं इसीलिए
भगवान ने कहा बहु ने में बेटी जनमाने तव 4 जून मेरे भी है और अगर भगवान का जन्म आप
मान लेते हैं तुजातसहीध्रु मृत्यु धुम जन्म मृतस्य दूसरे अध्याय का 27 वा लो गीता
जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है तो श्री कृष्ण की मृत्यु हुई होगी न
मृत्यु नहीं हुई वो तो अंतरधान हो गए थे लोकाभिराम स्वत नुम धारणा ध्यान मंगला योग
धारण या या ध्वाधामाविशतस्वकम ग्यारहवें स्कन्ध के इकतीसवें अध्याय का छठवा लोग
भगवान अंतर्धान हो गए 4 भुजा से सौदा मन्या का से जैसे आकाश में बिजली चमकती है
बादलों के बीच में और कोई समझ नहीं पाता कहाँ गई है चमक कर के ऐसे ही गति न लग ते
मर सब खड़े थे ब्रह्मा और कोई नहीं समझ सकते कहाँ गए गए दिखाई नहीं पड़े किसी को
ग्यारहवें के इकतीसवें अध्याय का नौवा लोग तो भगवान की मृत्यु का सवाल ही नहीं और
जन्म है हाँ जन्म है ये अरे हम लोगों का जन्म होता है तो मृत्यु होती है कमल शरीर
और भगवान ही तो कह रहे मृत्यु तब भगवान ने कहा जन्मानि में ब्यतितानी जितने बीते
हैं ये जन्म कर्म चम दिव्य मेव जो बेत पता अर्जुन मेरा जन्म दिव्य है और कर्म भी
दिव्य है अगर कोई जान ले ये बात मान मान ले यानि समझ जाए जन्म कर मच मे दिव्य जो
बेति तत्वता तो त्यकवादेहमपुनर जन्म नैति माँ में सौर जून फिर वो शरीर त्यागने के
बाद मेरे लोक को आ जाएगा महा पुरुष बन जाएगा अगर कोई जान ले की मेरा जन्म भी दिव्य
है कर्म भी दिव्य है और अर्जुन तेरा जन्म भी प्राकृत है कर्म भी प्राकृत हैं ये है
जन्म दोनों का है प्रकट हुआ शरीर में कौन आत्मा कहाँ माँ के पेट में और
मरामानेक्या शरीर से निकल गया अंतरधान हो गया मरवर हम लोग भी अपनी हैसियत रखते हैं
भगवान से कम नहीं है जैसे भगवान आज है ऐसे हम भी आज है आत्मा का जन्म नहीं होता
आत्मा की मृत्यु नहीं होती यह शरीर का जन्म होता है शरीर से कर्म होता है दोनो
माइक देखो जेल है जेल में कैदी भी जाता है अपराधी भी जाता है और मिनिस्टर भी जाता
है पुलिसवाले भी जाते हैं मजिस्ट्रेट भी जाता है लेकिन सब में अंतर है 1 बंद कर
जाता है दंड भोगने के लिए 1 निरीक्षण के लिए जाता है की कैसा क्या प्रबंध हो रहा
है उसी प्रकार ये संसार जो भगवान का कारागार है इसमें भगवान भी आते हैं और महा
पुरुष भी आते हैं और कैदी भी आते हैं आते हैं इस संसार में भगवान ने कहा जो
पिसननबत्मभतनशवरो पिन स्वामधिष्ठाय संभव म्यत्मामायया चौथे अध्याय का छठवाँ शलोक
यदायदाहिधरमसगलानिर भवति भारत अब भुक्तान धरम तदात्मानम जाम हम चौथे अध्याय का
सातवां लोग परित्राणाय साधूनाम बिना शायज दुष्काम धर्म संस्थापना राय संभवा में
जुग जुग चौथे अध्याय का आठवाँ शलोक ये 3 लोक हैं गीता में भगवान का अवतार क्या
होता है जन्म क्यों होता है इसके लिए और तीनों लोकों का जो सेंस है वो ये है के
राक्षसों को मारने के लिए धर्म को समाप्त करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए
भगवान का उतार होता है साधारण लोग मानते हैं बात ठीक है बड़े बड़े राक्षस थे रावण
आदिक शिशुपाल दंत वक्त कुम्भकरण तमाम जब विश्व में भयंकर जो किसी के द्वारा मारे
नहीं जा सकते थे उनके लिए भगवान आते हैं ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं है कृपालू की
राय में तो भगवान ने बहकाया है हम लोगो को इसलिए मैं उतार लेता हूँ क्यों अरे जो
सबके हृदय में बैठा है और सर्व शक्तिमान है उसको किसी का बेटा बनना फिर बड़ा होना
और फिर पैदल जाना लंका तक मरने के लिए ये बात तो जीरो बटे सौ पेंट भी समझ में नहीं
बैठती अरे वो सबके हृदय में रहता है वही पर चाबी घुमा न मरना है न पीटना है हथियार
चलाना है जब आनंद कोर्ट ब्रह्मांड संकल्प से समाप्त हो जाता है सुपतंचासमहाpरलया
यस ने श्वसित काल मथा जा जदनदनथास्वासकुरो का अनंत ब्रह्म का प्रलय मुस्कराये
संसार बन गया उसको इन तुच्छ राक्षसों को मारने के लिए किसी का बेटा बनना पड़े और
फिर धीरे धीरे बड़े हो 18 20 साल के और फिर चले पैदल लंका तक फिर बानरों की हेल्प
मांगें आओ भैया बचाओ ये बात कु जमती नहीं भगवान ने कहा था शाचांदनवानयक्षान
प्रथिब्यामचव राक्षसा अंगुल यगगिरिणतानहन्या मिच्षनहरगणेश्वर सुग्रीव से कहा था
भगवान राम ने की जितने राक्षस 1 ब्रह्माण्ड नहीं अनंत कोटि ब्रह्माण्ड में हैं उन
सबको मारने के लिए मैं केवल 1 उंगली के अगले भाग को यूँ कर दूं तो सब मर जाएंगे और
रामायण में तो आप लोग पढ़ते ही हैं जगमा सखा निशाचर जेते मिश माते ते अरे मेरी
जरूरत नहीं है 1 सेकंड में भैया लक्षमण सब राक्षसों को समाप्त कर सकता है इसलिए ये
जो लम्बी चौड़ी बात भगवान ने गीता में कहीं मैं इसलिए आता हूँ संसार में कुछ नहीं
तो दूसरा कारण फिर आया क्या के बिना विनोदम वत त कया बिनोद बनो ऐसा कैसा मैं भी कह
रहा हूँ लोक बत लीला कई बल्य जैसे कोई राजा पार्क बनवाता है और उस पार्क में घूमने
जाता है 1 प्रकार के खेल खेलता है ऐसे ही भगवान ने संसार बनाया है और स्वयं आते
हैं इसमें लीलायें करते हैं हाँ जी ये तो ठीक है लेकिन ये भी बात जमती नहीं कृपालु
के मस्तिक में क्यूँ इसलिए कि राजा तो माइक है उसको टेंशन होता है आजकल 1 शब्द चला
है न टेंशन डिप्रेशन क्यों की तमाम काम करना है कोई पब्लिक खिलाफ हो रही है कहीं
घर में अपने भी भी खिलाफ है बाप खिलाफ हैं तो टेंशन को मिटाने के लिए चलो पार्क
में घूम आए आजकल क्लब जाते हैं लोग कहीं कोई पिक्चर जाता है तो क्या भगवान को भी
कुछ टेंशन होता है वो तो आनंद स्वरुप है आनंदेवाधस्तात आनन्द यानी भगवान के भीतर
बाहर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है वो तो आनंद है
रस है सब शास्त्र वेद कहते हैं वेंट की क्या खास बात है इसके लिए बनवा पार्क और
ऐसा गंदा पार्क जिसमें मनुष्य ही परेशान हैं अरे भाई क्या होता है स्वर्ग में
इंद्र का पार्क है नंदन बन वो अगर उसमें आप लोग खड़े हो जाए तो तुरंत मूर्छित हो
जाएंगे वो आनन्द सह नहीं सकते ऐसा पार्क है नंदन बन फिर भगवान का बनाया हुआ पार्क
तो गो लोक हो सकता है ये गन्दा संसार भगवान का पार्क है गुमता फिर क्या कारण है 1
कारण बताया कुंती पोर्ट हैं वो तथा परमहंस नाम मुनिनाममलातमनाम भक्त योग विधान
कथमपशेमहिस्त्रिय परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है
श्री वन जो परमहंस निरस है आत्मज्ञानी हैं उनको ब्रह्मज्ञान देने के लिए
ब्रह्मानंद देने के लिए प्रेमानंद देने के लिए भगवान का अवतार होता है
ब्रह्मज्ञानी अगर भक्ति करता है तो ब्रह्मज्ञान होता है और ब्रह्मानंद मिलता है
प्रेमानंद नहीं मिलता उसको तो जब आत्मज्ञानी ने श्रीकृष्ण भक्ति की तो माया हट गई
और ब्रह्मज्ञान हो गया उसको ब्रह्मानंद सदा के लिए मिल गया लेकिन प्रेमानंद नहीं
मिला और जब भगवान का अवतार हुआ और भगवान को 1 दृष्टि से देखा और चिल्ला पड़ा माया
तपन था पाथिभीमरत्याएक पर वंश जा रहा था मस्ती में और सामने खड़े हो गए छोटे से
नंगे छोटे बच्चे नंगे घूमते हैं कमर पर हाथ रखकर खड़े होकर 1 बार देखा तो परम की
हालत खराब हो गई ब्रह्मानंद समाप्त हो गया और चिल्ला पड़ा राहगीरों इधर से मत आना
लौट जाओ तो जो राहगीर पथिक थे उन्होंने कहा ये बाबा का दिमाग खराब है यह क्यों
कहता है इधर ऐसी बताओ क्या है खतरा छुरा बाजी है गोली चल रही है क्या है मेरे मरे
हुए मन को जीवित कर दिया और मैं जो 1 स्वराज्य अवस्था में था दास बना दिया तो जब
ब्रह्मा नंदी का ये हाल कर दिया इस लड़के ने तो तुम लोग तो रसगुल्ला नंदी हो
तुम्हारा क्या हाल होगा बड़े बड़े परमहंस सनकादिक परमहंस, जनकादि परमहंस सब के सब 1
दृष्टि देखा बस ये ब्रह्मानंद कोई बाहर की चीज नहीं है ये श्रीकृष्ण का ही आनंद है
लेकिन ये श्रीकृष्ण के 3 रूप होते हैं बदंतिततत्पबिदस तत्प यज ज्ञान मद्यम ब्रह्म
परम में भगवा नीतिशद्यते प्रथम, कंद के दूसरे अध्याय का ग्यारहवा लो भगवान के 3
स्वरूप अभिन्न स्वरूप 1 ब्रह्म 1 परमात्मा 1 भगवान ध्यान 2 ब्रह्म we,
shrekusnhaयोसौ पर ब्रह्म गोpaलकृsणbरhmसा श्वतमweरकह हा कृष्ण मे तो महात्मा न कि
लात्मनाम जगद्धिताय सो प्यत्र देह व भात मायया श्री कृष्ण ब्रह्म लेकिन ध्यान 2
उनकी शक्तियाँ प्रकट नहीं होती क्रियाशील नहीं होती पॉवर सब हैं क्यों समझो गेहूं
का चने का जौ का अन्न देखा होगा आप लोगों ने बोरे में बंद रहता है गेहूँ साल भर हो
गए बंद कोई अंकुर नहीं पैदा हुआ नहीं लेकिन अंकुर की शक्ती उसमें सब है जरा खेत
में डाले सब खाद दे दीजिये सूरज की किरण मिल जाए पानी मिल जाए पेड़ बन गया क्यूँ जी
ये साल भर तो बोरे में था कुछ नहीं निकला हाँ वो शक्ति प्रकट नहीं होती थी ऐसे ही
जब भी कृष्ण अपनी शक्ति नहीं प्रकट करते तब उसका नाम ब्रह्म अरे थोड़ी शक्ति प्रकट
होती भी है तो वो अपनी रक्षा के लिए स्वरुप आनंद के लिए सच्चिद आनंद ब्रह्म है न
ये सच्चे आनंद जो ब्रह्म का स्वरुप हैं ये श्री कृष्ण में है ब्रह्म में भी है
क्योंकि श्री कृष्ण ही का तो स्वरुप है इसी के उपासक हैं ज्ञानी तो भगवान का
चैलेंज है कि मेरी माया से वहीं उत्तीर्ण हो सकता है जो मेरी शरण में आये माँ में
जे प्रपद्यते माया मेम तरंति इसलिए भगवान का जो स्वरुप हैं श्री कृष्ण वाला वो तो
माया को समाप्त कर देता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरुप ब्रह्म वाला है वो
कुछ नहीं करता तो कृपा भी नहीं कर सकता और उसकी भक्ति भी नहीं हो सकती क्यूँकि हर
1 ज्ञानी का 1 सिद्धान्त है हम ब्रह्मा मी मैं स्वयं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म की
भक्ति कैसे करेगा तो ब्रह्म कुछ नहीं करता उदासीनता सतत म गुणा संग रहि तो
भवaसतatकातापरमिह जीवन गति आसमा 10 मा कम यदि न कुरुषे स्नेह दसस्वस्वियातर बिमल
जगत गुरु शंकराचार्ज कह रहे हैं हे मेरे ब्रह्म तुम कुछ करते तो हो नहीं तुम्हारे
में न कोई गुण हैं न कोई कर्म है न कोई तुम्हारी इच्छा है न तुम्हारा कोई नाम है न
तुम्हारा कोई रूप है तो तुम कृपा तो कर नहीं सकते हमारे ऊपर तो तो मेरे हृदय में
आगे बैठ तो जाओ अब शंकराचार्ज कह रहे है सोचिये आप लोग क्यों की जब वो कुछ नहीं कर
सकते तुम कह रहे हो तो कैसे आगे बैठ जायेंगे तुम्हारे हृदय में ना पड़ेगा बैठना
पड़ेगा यह तो कर्म है ओ तो निष्कर है मेरे हृदय में आ के बस सव और फिर क्या
शंक्राचार्ज को नहीं मालूम है की वो सबके हृदय में रहता है भ्रमण सरबभुतानीयंत्रा
माया या भगवान सबके हृदय में रहते हैं ये उसको मालूम नहीं है क्या कस्तयोखादतपिपलन
नो रननोपिबलेनभुयात भागवत कह रही वह हमारे हृदय में रहता है जहाँ हम हैं वहीं उसी
हृदय में पुरुष लोग सो बोल दे कौन बोलने वाला है किसकी हिम्मत है कोई बोले तो
नामापराध है डरा दिया उसको 2 शंकराचार्य कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते तो श्री
कृष्ण ही ब्रह्म लेकिन वो शक्तियाँ प्रकट नहीं किए कुस रूप में इसलिए हमारे काम के
नहीं न माया निवृत्ति हमारी होगी और न परमानंद प्राप्ति होगी ज्ञानी की भी न होगी
आत्मज्ञान हो जाएगा बस तो आत्मज्ञान में इतना बड़ा आनंद मिलता है कि वो ज्ञानी
विचारा समझता है बस यही ब्रह्मानंद है संसार का सबसे बड़ा आनंद क्या होता है आप लोग
सोच के नहीं बता सकते क्यूँ की किसी को किसी ने सुख है किसी को किसी में कोई कहता
है मेरी बीवी में हमको बहुत सुख मिलता है कोई कहता है हमारे बेटे में कोई बेटी में
कोई खाने पीने का शौकीन होता है 1 राजा हुआ है इतिहास में वो खाने का इतना शौकीन
था की दिन भर खाता रहे यानि खाया और उल्टी कर दिया और फिर खाया फिर उल्टी कर दिया
तो ऐसे हरेक को अलग अलग ढंग की बीमारी है भगवान 1 तो सब बीमारिया लेकिन भगवान 1
बीमारी होती है कोई पैसे के पीछे बस दीवाना है भार में जाए उसका बीमा कराया मार
दिया सब के अलग अलग बातें हैं लेकिन इन सब चीजों से बड़ा सुख 1 और होता है जो आपको
हमेशा मिलता है डेली वो कौन सा सुख है जब आप सोने जाते हैं और तक की आप पर सिर रखा
हाथ फायर सब अजीब ढंग से उल्टा सीधा नैचुरल जिसे कहते हैं किया बंद किया सो जाऊँ
सो जाऊँ सो जाओ सो ये जो जाग्रत अवस्था से स्वप्न अवस्था में प्रवेश करते हैं उस
समय आपको सबसे बड़ा सुख मिला बगल में माँ लेती है बाप लेता है भी लेती है सब से बड़ा
सुख और फिर सपना न देखे उसके आगे और गहरी नींद में सोते रहे सब जागे क्या बढ़िया
आनंद मिला सुख महा मत सापम बड़े आनंद से सोये मिला कुछ सुख मिला ये भगवान का साधरण
आलिंगन का सुख हैं गहरी नींद ये भगवान सबको देते हैं देखो ये मैं 1 झलक दे रहा हूँ
तुमको सुख की असली सुख क्या होगा गणित लगा लो इसी से हम लोग नहीं समझते तो भगवान
का अवतार परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए होता है क्योंकि उनका ब्रह्म उनको
कुछ दे नहीं सकत नंबर 2 परमात्मा है है यह सगुण साकार है इसका आकार होता है इसमें
नाम भी है रूप भी है गुण भी है लीला नहीं है परिकर नहीं है ये 2 चीज नहीं है ये
कमी है यानी प्रकट नहीं किया भगवान ने अपने परमात्मा के रूप में इस परमात्मा के 3
रूप होते हैं कारणाणोशाइगर्भोदशाई झिरो दशाई यानि संकर्षण प्रदुमन अनुरुद्ध और 1
ये 4 मिल कर के तब 1 भगवत स्वरूप बनता है लम्बी चौड़ी बातें हैं उधर मत जाओ अपने
काम से काम रखो की परमात्मा में शक्तियाँ प्रकट होती हैं लेकिन कम इसके भक्त होते
हैं योगी लोग अब आया तीसरा भगवान ये भगवान भी 2 प्रकार के होते है 1 स्वयं भगवान
और 1 भगवान जितने अवतार हैं ये सब भगवान हैं मत्या वतार कच्छपावतार नरसंघा वतार
तमाम अवतार हैं कोई 22 कहता है कोई 24 कहता है कोई पचीस कहता है वेदव्यास कहते है
सब बकवास है आवतारहैसंखेया हरे सत्वनिदेरदिजा अनंत, अवतार होते हैं असम में अनंत
अनंत अवतार कहा अनंत ब्रह्माण्ड में अरे कोई चीज लिमिटेड हो तब तो कहो 1 करोड़ 2
करोड़ 1 अरब जब ब्रह्मांड ही अनंत है तो किसी ब्रह्मांड में अवतार समय है उस
ब्रह्माण्ड में अगले क्षण में हैं उस ब्रह्मांड में सदा अवतार होता रहता है ये तो
इस ब्रह्माण्ड में जो सबसे छोटा ब्रह्माण्ड है अपना 4 मुंह के ब्रह्मा का इसमें 4
युग में ये अवतार गिनाए गए हैं 22 24 वरना अवतार तो असंख्य होते हैं लेकिन ये
श्रीकृष्ण नहीं है ये भगवान हैं उर्षा अवतार कहलाते हैं एते चांस कलापुनसाकृष्णसु
भगवान स्वयम श्री कृष्ण स्वयं भगवान और ये सब भगवान है स्वयं भगवान का अंश भगवान
स्वयं भगवान अंश 1 कल्प में 1 बार स्वयं भगवान आते हैं और हर 1 युग में द्वापर के
युगावतार होता है उसको भी कृष्णावतार कहते हैं अभी 5000 वर्ष पहले जो आये थे वो
युगावतार नहीं थे वो स्वयं भगवान थे ब्रह्मा के 1 दिन में 1 बार आते हैं 43 लाख 20
हजार वर्ष का 4 जुगे हत्तर बार 4 बीत जाए तो 1 मन मंतर 14 मनवंतर बीत जाए तो 1
ब्रह्मा का दिन उतनी बड़ी रात उसको कल्प कहते हैं उतने समय में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष
में 1 बार स्वयं भगवान आते हैं तो भगवान का तार परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के
लिए होता है ये बात कुन्ती ने कहा लेकिन कृपाल को भी यह बात जमती नहीं ठीक परसेंट
इसलिए अगर परमहंस को श्री परमहंस बनाने के लिए यानी प्रेम देने के लिए तार होता है
तो इसके लिए किसी के बेटा बनने की जरुरत क्या जो जो उनके सामने खड़े हो कर इसके लिए
तुम किसी के पुत्र बनो फिर धीरे धीरे बढ़े हो और उसको देखो परमहंस है कितने अरे
कहीं 24 होंगे सारे विश्व में तो खड़े हो जाओ वे 16 वर्ष उसमें क्या अंतर पड़ता
देवकी के सामने भी भगवान जब प्रकट हुए तमदधुतम बालक ममबुजेछनम चतुर हुजम शंख गदा
जुदाजुधमओो पेट में तो बना नहीं शरीर मन में बैठे थे अब जब समय आया 9 महीना पूरा
हुआ दसवें महीने में सामने 4 भुजा से प्रकट हो गए शंख चक्र, गदा, पद्म, चक्कर लेकर
प्रकट हुए पेट से तो पेट का 16 वर्ष के इतने बड़े भगवान पेट में कैसे आते तो प्रकट
हुए बाहर लेकिन पेट खाली हो गया पेट खाली हो गया जैसे कोई हवा निकल जाए गुब्बारे
की और फिर जान लिया बसुदेव 2 अरे अरे अरे हमने जो पहले तप किया था ये 3 जन्म हुए
है बचुदेवदेवकीके पहले जन्म में परशणीअशुतपा इनके नाम थे और इन दोनों ने 12 हज़ार
वर्ष तप किया था यह हम लोगों का वर्ष नहीं 6 महीने के दिन 6 महीने की रात ये देव
वर्ष कहलाता है इसके हिसाब से 12 हजार वर्ष तप किया यानि हमारे हिसाब से 43 लाख 20
हजार वर्ष तप किया था पृष्णि और सुतपा ने तो भगवान प्रकट हुए थे तो उनके पुत्र बने
थे पृश्न गर्भ फिर दूसरे जन्म में अदिति नाम पड़ा था इनका और कश्यप तो इनके पुत्र
बने थे भगवान उपेंद्र बामन और तीसरे जन्म में ये बसुदेव देवकी बने तो जब ये 4 भुजा
से प्रकट हुए तो स्तुति किया बसुदेव ने पोस् जन्मस्थिति संजवान बेबो बदन
त्यनिहादगुणादबिक्रि या तो ईश्वर ब्रह्मणो विरुद्ध पदाश्रयत्वधुपचर जते गुण बड़ी
लम्बी व्याख्या है संखेपमेसमझरोहे भगवान आपने 2 विरोधी धर्म रहते हैं आप निराकार
भी हैं साकार भी हैं निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं सब विशेष भी है निर्विशेष भी है
करता भी है करता भी है भोक्ता भी है योगी भी है भोगी भी है सबके भीतर भी है गोलोक
में भी तमाम प्रकार की जो विरोधाभास की बातें हो सकती सब हैं और देवकी ने भी
स्तुति की आपका निरगुण विशेष निराकार आज भी है लेकिन आप इस समय सगुण साकार रूप में
प्रकट हुए है लेकिन मैंने तो आपको बेटे के रूप में मांगा था आप तो बाप बन के आ गए
अरे मैंने वर मांगा था की हमारे आप शरीखा पुत्र हो आप शरीखा तो भगवान ने कहा मेरे
शरीखा मेरे शरीर का दूसरा कोई है नहीं समस्या भगवान के बराबर कोई नहीं होता उससे
बड़ा भी कोई नहीं हो सकता समस्त गीता कहती है ग्यारहवें अध्याय का है उसके बराबर भी
कोई नहीं है बड़ा क्या होगा तो भगवान ने कहा मैं बन जाऊंगा बेटा तुम तुम ऐसे कैसे
आये हो अरे मैं इसलिए आया हूँ मैया तुझको याद आ जाए की हाँ इन्हीं भगवान से हमने
बर मांगा था हमारे बेटे बनो तो अगर मैं इस रूप में न आता ऐसे ही बेटा बन जाता छोटा
सा तो तुमको डाउट होता न कि पता नहीं कौन आ गया भगवान है और कोई है इसलिए मैं पहले
भगवान बन कर आया तुम अब मैं बन जाऊंगा तो मित्रों संप सद्य बहु माँ बाप सामने गायब
और छोटे से बालक बन गए छोटे से बालक मुस्कुराते हुए हम लोग पैदा हुए तो रोते हुए
और भगवान छोटे से बच्चे बने मुस्कराते हुए हम लोग रोते हुए पैदा होने में कष्ट
होता है न तो रोये तो जिंदगी भर रोते ही रहे बस और मुँह से बोलते रहे ऑल राइट है
चाहे कोई हो विश्व में अरे छोटे मोटे की क्या गिनती सुरपति ब्राह्म पदम या चले
स्वर्ग सम्राट इंद्र भी काम रोध लोभ मोह से ग्रस्त है दुखी है अशान्त है अतरिक्त
है अपूर्ण है संसार में कौन इस मृत लोग में कौन सुखी हो सकता है भला देखने के लिए
है हम लोग देखते हैं खरपति है ये पढ़ा है अरे क्या हैं उसके भीतर तो देखो भीतर सुख
दुख तो भीतर की बात है वो बाहर की बात तो है नहीं उसकी फीलिंग में आने वाली चीज है
भगवान छोटे से बालक बन गए अब बालक बन जाने के बाद फिर क्या हुआ फिर ततस्त्यशौरिर
भगवत प्रचोदिता सुतम समादायससूतिका ग्रिहा यदा बहिर गन तर य दा सा योग माया जन
नन्द या या या जिस समय वो बच्चे बन गए और अंत करण में बसुदेव के बैठ के चाभी
घुमाया हमको ले चलो यहाँ से हमको ले चलो बसुदेव ने कहा ले चलो कहाँ ले चलो चारों
ओर पहरा है बड़े बड़े ताले लगे हैं अरे ले चलो मैं सब ठीक कर दूंगा चलने लगे ताले
खुल गए गेट खुल गया सब पहरेदार सो गए ठीक है ठीक है उसी समय जिस समय लेकर चले श्री
कृष्ण को उसी समय नन्द के हाँ यशोदा ने लड़की को जन्म दिया योग माया है वो सा योग
माया ने योग माया को संपन्न किया अब यमुना ने भी मार्ग दे दिया वो भी चमत्कार
भादों की यमुना बड़े बड़े तैराक की हिम्मत नहीं है पार करने की और छोटे से ठाकुर जी
को लेकर और पैदल चल रहे हैं देव और सब हिसाब योग माया बना रही है शेष नाग ऊपर से
छाता बने हुए है पानी बरस रहा था तो ठाकुर जी छोटे से बच्चे के रूप में ठंड लग
जाती उनको और जब नन्द के महल में पहुँचे वहाँ भी सब सो गए गेट वहाँ भी खुल गया
स्त्री के यहाँ जब किसी माँ को बच्चा पैदा होता है तो बहुत प्राइवेट में प्राइवेट
कमरे में उसको रखते हैं प्राचीन काल में तो बहुत हिफाजत होती थी और वो महल हैं
इसलिए सब दरवाजे खुलते गए और बड़े आराम से चले जा रहे हैं वसुदेव और जिसको लड़की
पैदा हुई तो पैदा होने वाली लड़की को संतान को भी कष्ट होता है माँ को भी होता है
उतना ही जनमत मरत दुसह दुःख होई घोर दुःख होता है माँ को लेकिन उसको भी सुला दिया
रोदानन्दपत्नीच जात पर मा बुध्यत न-न-त लिंगम परिश्रन ता निद्रया पता स्मृति यशोदा
योग माया जो सुना दिया तो उसको ये तो फीलिंग हुई आँख बंद है कुछ हुआ हमारे पेट से
निकाला लडका है कि लडकी है यह कोई ऐसे ही मांस का लोथड़ा है ये कुछ नहीं जान सके तो
उसी समय अपना काम कर लिया बहुदेव ने सुला दिया श्री कृष्ण को और उस लड़की को उठा
लिया और गेट बंद होते गए वहीं जब चले गए जमुना के किनारे तो सब लोग जाग गए सब ठीक
है है सब ठीक है और वहाँ भी पहुँचे मथुरा में तो वहाँ भी जो सब गेट खुले हुए थे और
सब पहरेदार सो रहे थे जब अन्दर घुसे तो सब जाग गए सब ठीक है हाँ सब ठीक है क्या
ठीक है सब चौपट हो गया 1 दुसरे से पूछ रहे है अब कंस का जो माया पहुँची तो रोने
लगी 1 किया योग माया ने बच्चा पैदा हुआ है रोने की आवाज आई पहरेदार लोग भागे कंस
के पास सरकार हो गया संतान हो गई है तलवार लेकर पहुचा अरे तलवार हटाओ का करना होगा
कोई कंस पहुँचा और पकड़ा योगमाया को उसके पैर को और घुमाया और चट्टान पर फटका ऊपर
उड़ गई अदृश्यता नुजा विष्णु सायुदाश्टभुजा महा भuजाहाथऔरहर हाथ में हथियार साथ
वगैरह योग माया के और सामने प्रकट हो गया जेल में और कंस ने देखा अरे मुर्ख मुझे
क्या मरेगा तू तेरे मरने वाला प्रकट हो गया है बता रही हूँ मैं और मैं ये चली फिर
आकाशवाणी हुई तीसरी बार और हो गई योग माया हमारे मारने वाला पैदा हो गया गया
मंत्रियों को बुलाया उसने कहा मारो सबको जितने भी बच्चे पैदा हुए हो सबको मार 2
कोई होगा अदर नन्द के यहाँ उत्सव शुरू हो गया की ननद के लड़का हुआ सौदा ने लड़की
ने ही लड़का पैदा किया ये खुशी मनाई जा रही नंदस्तबनने जाता ला 2 महा माना नंद को
बहुत अधिक खुशी हुई हमारे बुढ़ापे में लड़का हुआ और नंदों मनाया जाने लगा भगवान का
अवतार हो गया ये भागवत के अनुसार मैंने आपको संक्षेप में बताया अवतार जिसका शरीर
भी दिव्य है और स्वयं दिव्य है जिसकी परिभाषा शब्दों में नहीं की जा सकती उन भगवान
श्री कृष्ण के हम अंश हैं दास है उनकी भक्ति के द्वारा ही हमारा ये दुख समाप्त
होगा और हमारा अलौकिक आनंद प्राप्त होगा उस विषय में आप लोगों को बहुत बार बहुत
कुछ समझाया गया है आगे भी समझाया जायेगा अब आप लोग भगवान को बुलाने का प्रावधान
करें रोक कर उनको पुकारे जैसे ब्रह्मादिकों ने स्तुति की थी ऐसे ही उनके नाम रूप,
लीला, गुण, को गावे को भगवान प्रकट हो शेष फिर, बोलिए वृंदावन, बिहारी, लाल की
